केवल भगवन नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन करेंगे तो किसी प्रकार की
लापरवाही न हो नाश्ता खाना सब कुछ संजमित नियमित टाइम पर हो देखो भगवान ने अपने
संसार में कितना नियम बना रखा है और सब काम नियम से हो रहा है भगवान स्वयं दिखाई
नहीं पड़ते अब जाड़ा आया अब गर्मी आई बरसात आया अब पेड़ में फल आया अब फूल आया
कितने ब्रह्मांड कितने नियमित रूप से चल रहे हैं इनको तो टकरा जाना चाहिए आपस में
जड वस्तुएं हैं लेकिन जड़ वस्तुएं भी इतने नियम से चल रही हैं यह सोच नहीं सकता कोई
वैज्ञानिक सोच नहीं सकता बजमुहसेबोलदेते हैं नेचर अरे जड़ वस्तु है नेचर वो इतनी
काबिलियत से सब कुछ करवा रहा है आपका शरीर बन जाता है माँ के पेट में कितना
विचित्र शरीर सिर में बाल हैं मुंह में नहीं है क्या कमाल है 1 ना खून जिंदा है 1
मुर्दा है कितनी विचित्र विचित्र 1 पत्ते पर विचार करो तो उसका अंत नहीं पाओगे सब
जगह नियम हैं हमारी दुनिया गवर्नमेंट में इतने कानून क्यों बनाए गए हैं संसार ठीक
ठीक चले अगर कोई कहे मनमाना करेंगे तो संसारी गवर्नमेंट को जेल भेज देती है पागल
खाने में तो हम लोगों ने खूब मनमानी की है वेदों के सिद्धांत नहीं माने तो भगवान
ने अपनी जेल में भेज दिया है 84 लाख ये भगवान की जेल है तुमने क्यों नहीं माना
मैंने कहा था तुम केवल मेरी भक्ति करना अपनी बार मानो दे दे रहा हूँ उधार और तुम
ने उस मूल धन को भी समाप्त कर दिया बजाय कमाने के हर साहब हमने 4 मकान बनवा लिए 1
बीबी और 46 बच्चे और वगैरह वगैरह इसके लिए भेजा तुम ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते
हैं अरे तुम्हारे तो 11 बच्चा हुआ होगा कुत्ते बिल्ली के तो 4 छे छे इकट्ठे होते
हैं ये कौन सा कमाल किया तुमने ये देखो इतना बलवान शेर होता है साल में 1 बार
सम्भव करता है अब तुम कितने गुलाम हो मनके तुम्हारी कोई इंद्री तुम्हारे कंट्रोल
में है रोज खाने का नया नया सामान चाहिए देखने का नया नया बस चले तो अपना मुंह भी
बदलते जाओ रोज तो भगवान ने जैसे सब नियम बनाये हैं न बनाने वाले को दंड मिलता है
ऐसे ही आपको रियलाइज करना चाहिए स्वयं की हम जब घर छोड़ के 10 दिन, 20 दिन को आए
हैं 1 दिन को भी आये हैं तो कमा लें कमा लें यहाँ कमाने के लिए नहीं कमाने के लिए
आये हैं अरे जिंदगी भर तो बोले बकर बकर क्या मिला जितना बोलोगे उतना अशांति होगी
और दूसरे को भी अशांत करोगे क्योंकि ठीक ठीक बोलने की योग्यता किसी में नहीं है 1
के प्रति हमारी दुर्भावना है तो वो बढ़ा के बोलेंगे 1 के प्रति अच्छी भावना है तो
वो बढ़ा के बोलेंगे आदत है आपको कोई अपना दोस्त बताए न बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप
मैं लोभी नहीं हूँ कितनी गलत बातें हैं और फिर भी हम नहीं सोचते बस तू तो नियम का
पालन करना परमावश्यक है यदि हम कोई कड़े नियम नहीं बनाए हैं और न तो कड़ा दंड देते
हैं कोई क्योंकि आप लोग शायद सहन न कर सके अभी कुछ दिन पहले गौरांग महाप्रभु आए थे
उनका इतिहास आप सुने तो दंग रह जाएं संन्यासी थे उनके जो अनुयायी उनको आदेश था
किसी स्त्री से विशाल के मत आना हमारे लिए भी सन्यासियों के लिए वेद का कानून है
वो जो दंड लेते हैं न कमंडल 1 हरिदास नाम के संत ने आदेश के खिलाफ 1 बुढ़िया से
चावल मांगा महाप्रभु जी के लिए अब वो 80 वर्ष की बुढ़िया थी महा प्रभु जी को मालूम
हो गया कहाँ से लाये हो चावल तो महाराज जी माता जी के यहाँ से माता जी माता जी
मेरा आदेश है न किसी स्त्री के पास न जाना आज माता जी के पास गए हो कल बहन जी के
पास जाओगे परसों बिटिया जी के पास जाओगे बर्बाद हो जाओगे क्या बताओ नारी दास की
दुर्भावना न कोई अपराध सिद्ध कर सकता है शास्त्र वेद माँ से कुछ मांगना माँ भावना
से कुछ मांगना और वो भी गुरु जी के लिए नए नए नियम आदेश आज्ञा उसका पालन करना
आवश्यक है 1 बच्चे को माँ कहती है ये बिल में हाथ न डाला करो बिल में मैं तो
दसियों बिल में हाथ डालता हूँ मम्मी कहती है न डाला करो हमको अच्छा लगता है अरे
गढे साफ बिल नहीं बनाता वो दूसरे की बिल में रहता है तुमने 10 बिल में हाथ डाला
मान लिया अगर ग्यारहवीं में साफ हुआ तो इसलिए मैं रोकता रोकता हूँ बेटा किसी बिल
में आत्म डालो क्या पता पहले ही बिल में सापो को नियम का पालन बहुत आवश्यक है किसी
के कहने की जरुरत नहीं स्वयं को आपको अपने मन पर शासन करना है यह सबसे बड़ा दुश्मन
है
